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नवीनहष्यमेंप्रवीनभारत ॥ [ cs] 


की ही श्रेष्ठता प्रतिपादन द्वारा उस घम्म का पुनः प्रचार समस्त पृथिवी 
पर करने लगी; जिस सुसाइटी के सहस्र सहस्र सम्य गण आजादिन 
यूरोप और अमरिका में वर्तमान हैं और बढ़ते भी जाते हैं।-यह आ- | 
य्येधर्म की श्रेष्ठता का ही प्रमाण है कि इसाई धम्भावलम्बी होने-पर मी. 
प्रोफेसर रोथ ( Professor Roth ) प्रोफेसर मोच्षमूलर ( Profes- 
sor F. Max Muller ) प्रोफेसर वेह्तन ( Pr०fessor Wilson ) 
प्रोफेसर हीगल(?०६०७७०० H९४०])डाकटर डसीन(727. Dossein) 
आदि पश्चिमी विद्वान्‌गणों ने मुक्तकण्ठ होकर और धर्म्मो के संमुख 
अञ्नान्त वैदिक धर्म्म की महिमा गाई है । यह आर्य्यधम्मे मत की 
श्रेष्ठता का प्रमाण है कि बिना चेष्टा के अपने आप ही फून्स, 
जनि और अमेरिका, आदि प्रदेशों के असंख्य विद्वानगणों ने इस 
Z धम्म को स्वीकार कर लिया है | यह आर्य्य धर्म मत की श्रेष्ठता 

का प्रमाण है कि गत चिकेंगों महा (The great worlds’ for 

C०१४०. ) प्रदार्शणी अन्तरगत महाधर्मोत्सिव ( ° 8788 paihः 

oment of all Religi0n8 ) में सनातन आय्यधर्म्म ही ने सवं उच्च 
“पिंहासन को प्राप्त किया था । इस्त कारण अब यह कहना ही पड़ेगा 

कि आय्यंगण ही अपने शरेष्ठ बुद्धे द्वारा ऐसे अभ्रान्त धम्म के आ- 

विष्कार कर्तो हैं ; लौकिक विद्याओं की उन्नति में वे सब के आदि 
* गुरु हैं तथा मनुष्यत्व की पूरीता का पूर्ण परिचय देने वाला पूरण धम्मे 


“~ 


बद्धि के प्राप्त करेन वाले भी वे प्राचीन मारतवासी ही थे इस में स- 


न्देह मात्र नहीं । 
इस संसार में सनातन धर्म्म के सिवाय और जितने अन्य धम्म 


हैं, उनके धम्म लक्षण तथा अपने धम्म में एथिवी खग का सा अन्तर 


f 
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[ <<] नेत्री नरटिमिप्रती नभारत ॥ 


हे । इस संप्र के अन्यान्य धम्मीवलम्बी मात्र ही इश्वर सम्बन्धीय 

आर परलोक सम्बन्धीय दो चार दश बातों को स्वीकार कर लेने को ही 

अपना धर्म्म मानते हैं; परन्तु यह सनातनधर्म का धम्मै रण उस , 
रीति पर नहीं है; वेदिकधर्म्म विज्ञान के निकट इस संसार का यावत्‌. 

| मात्रपदार्थं घम्म और अधर्म से पूर्ण है । आर्ये गणो का सोना, 

जागना, बैठना, उठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, हँसना, रोना, 

| अर्थात्‌ ईश्वर उपासना पेले कर मल मूत्र आदित्याग तक ही घम 

| और अधर्मा विचार सेप है। मम का लक्षण करनेमें.कुप्रतृनअ य्यशाख 
ने ऐसी सान मोम मित्ती पर धर्म्म को स्थित किया है कि जित मित्ती पर 

` यह सृष्टि स्थिति और प्रलय आसिक संसारही स्वये स्थित हो रहा है।. 

धम्म शब्द्‌ का निरुक्तगत अथ “नियम, और इसका धातुगत अथे “धा- 
रण”करना है इस कारण इस संसार को जिस ईश्वरीय नियमने धारण | 
कर रखा है उती का नाम थम्म है। विचार ने से यही सिद्धान्त होगा 
कि सृष्टि के तीन गुण हैं अ्थीत्‌ सत्तर, रन और तम यही तीन सूष्टि 
की सकल वस्तुओं में देखने में आते हैं, रजगुण से उत्पत्ति, स- 
लगुण से स्थिति, और तमगुण से लय इन तीन अवस्थाओं के 
बंशीभूत यह विसमंसार हैं; ऐसा कोई पदार्थ सहि में नहीं है कि जो 
उत्पत्ति, स्थिति और लय इन तीनों अवस्थाओं से बचा हुआ हो; 
इस ब्रह्माण्ड के श्रगणित ग्रह समूह से लेकर एक जुब्रठूण पर्यत इन 
तीन अवस्थाओं के अधीन है उसी प्रकार जीव प्रभाव भी इस नियम 
के अधीन ही प्रवाहित होता है,अथात्‌ अवस्था भेद से जीव की साष्ट, 
(स्थिति और मुक्ति भी समझी जा सक्ती है; अहंतत्व से नीव मोहित हो 
कर कर्म्म प्रवाह में बहा, पुनः खाट मेंहता रहा, और तदनन्तर अः. 
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